क क SE ७ काका कक काका काका काजळा शकक „| 


ee शबाना नाबाबाबा बना बना काका बह क 


श्री माँ की वाणी 
श्री माँ के भक्तों के हित में 


श्री 


S585 550०5३७४७७७७७ ७5 


SES BS SES EE क ह क क पक 


कक का कक कह EEE कह क छ कं 


श्री श्री माँ की वाणी 


श्री श्री माँ के भक्तों के हित में 


प्रकाशक : 
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प्रस्तावना 


जिन लोगों ने श्री माँ आनन्दमयी के सात्रिध्य में आने का सौभाग्य 
प्राप्त किया उनमें से कितनों ने इस बात को पहचाना कि माँ ने अपनी 
सीधी साधी दूटी फूटी भाषा में ही क्या-क्या गूढ़ बातें सिखायीं और 
अपनी मधुर वाणी द्वारा क्या-क्या सुन्दर और सख्त नियमों का ज्ञान 
भण्डार हर प्रकार के साधकों के लिये नित्य दिनचर्या से लेकर आचरण, 
व्यवहार, जप, पूजन, ध्यान इत्यादि सभी विषयों पर खोलकर रख 
दिया, जो न समझ सके या पालन करने में असमर्थ रहे वे इसे अपना 
दुर्भाग्य ही समझ सकते हैं | 

ऐसी ही माँ की वाणी माँ के शब्दों में ही माँ के एक अनन्य भक्त 
ने अपने कागज़ और पेन्सिल का प्रयोग करके समय-समय पर माँ के 
साथ रहते हुये लिख डाली । इन भक्त ने स्वेच्छा से अपना नाम न बताने 
का आग्रह करते हुये ऐसे एक संकलन को मुझे दिया | पढ़ते हुये मैं तो 
उसी में डूब गया । मुझे लगा कि स्वयं माँ सामने बैठी हुई बातचीत कर 
रही हैं। तभी मैंने निश्चय किया कि माँ की वाणी विषय-विषय के 
अनुसार सम्पादित करके इसी रूप में सभी भक्तों के आनन्द और लाभ 
के लिये प्रकाशित किया जाये । सम्पादन कार्य माँ की एक और अनन्य 
भक्त श्रीमती वीना श्रीवास्तव द्वारा बड़े सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ हम 
उनके आभारी हैं | जिन्होंने यह संग्रह स्वेच्छा से हमें भेंट किया । 

माँ की वाणी का यह संग्रह माँ के भक्तों के माँ की सेवा हेतु 
समर्पित है । 

गोविन्द नारायण 
आई० सि० एस० ( अ० प्रा० ) 
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१२ 
१२ 
१३ 
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१७ 
२० 
२१ 


आश्रम 


आश्रम का सूत्रपात तथा उद्देश्य- 


“ढाका मैं श्री श्री माँ के एक आश्रम का अभाव संभी अनुभव कर 
रहे थे । एक दिन चाँदनी रात थी । मैं शाहबाग गया था । माँ ने कहा, 
चलें” | खुले मैदान में चलें 1” पिताजी ( भोलानाथ ) माँ और मैं 
( भाईजी ) रमना के मैदान में एक जीर्ण देवालय के कुछ दूर जाकर 
बैठे । मैंने माँ के चरणों में निवेदन किया--““शाहबाग में तो आगे-पीछे 
कीर्तनादि नहीं चल सकते, एक आश्रम की विशेष आवश्यकता है ।” 
माँ ने कहा, “पूरा विश्व ही तो आश्रम है, नया आश्रम बनाकर क्या 
करोगे ? मैंने कहा--“हमलोग अधिक कुछ नहीं चाहते, केवल ऐसा 
एक स्थान चाहिये--जहाँ आपके चरणों के चारों ओर हम सब मिलकर 
कीर्तन कर सकें ।”” पिताजी ने भी मेरी बात का समर्थन किया | तब माँ 
ने कहा--“यदि ऐसा कुछ करो, तब वह जो टूटा मकान देख रहे हो, 
वह स्थान ही प्रशस्त है । वही तुमलोगों का पुराना घर el” ( मातृ 
दर्शन- श्री ज्योतिष चन्द्र राय 'भाईजी' ) | 

दीदी गुरुप्रियादेवी रचित श्री श्री माँ आनन्दमयी के प्रथम भाग में 
श्री श्री माँ कहती है---“मेरे लिये आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है । 
वृक्षतल ही मेरा आश्रम है । पर तुमलोगों की यदि आवश्यकता हो तो 
कर सकते हो ।” 


आश्रम का तात्पर्य क्या है ? इस सम्बन्ध Heal श्री माँ का कहना 
है--“आश्रम अर्थात्‌ शुद्ध पवित्र स्थान, जहाँ पैर रखते ही सब के मन 
में धर्मभाव जाग्रत हो । सभी की यह कोशिश होनी चाहिये कि दिन- 
रात यहाँ का वायुमण्डल साधन-भजन सत्‌ चिन्ता, सदालोचना के 
प्रभाव से शुद्ध रहे | यहाँ सिर छुपाने लायक छोटे-छोटे दो एक कमरे 
ही पर्याप्त हैं ।”” 
(१) 


सन्‌ १९२९ में रमना के मैदान में श्री श्री माँ का प्रथम आश्रम 
स्थापित हुआ । यद्यपि इससे पूर्व सिद्धेश्वरी में माँ के ख्याल से दो एक 
कुटिया निर्मित हो चुकी थीं | परन्तु आश्रम की रूपरेखा यहीं से प्रारम्भ 
हुई । 
कालान्तर में दिल्ली आश्रम के सम्बन्ध में चर्चा होने पर श्री श्री माँ 
ने कहा था--“मैं तो तुमलोगों का आश्रम नहीं चाहती, कुछ भी नहीं 
चाहती, केवल यही कहती हूँ कि तुम सब मिलकर शान्ति से रहो । 
तुमलोगों के भीतर का शुद्ध भाव ही बढ़े वही मैं चाहती हूँ । सभी कोई 
शान्ति व आनन्द से रहने की कोशिश करो । और आश्रम यदि कहो तो 
. भी तुमलोगों के लिये ही, तुमलोग करते हो तो, उसका उद्देश्य है, 
सबके भीतर शान्ति व आनन्द को. बढ़ाना । ऐसा न होने पर यदि 
अलग-अलग दलों की सृष्टि हो तो आश्रम की आवश्यकता ही क्या 
है ? न होना ही अच्छा है । तुमलोगों का आनन्द ही तो आनन्द । मेरा 
आश्रम यदि कहो तो। पूरा विश्व ही एक आश्रम अथवा अनन्त 
आश्रम |” ( श्री श्री माँ आनन्दमयी--पंचम भाग ) 
श्री श्री माँ से दीदी ने कहा था--“माँ आपका तो ऐसा भाव है, 
सब कोई माँ के बात के सिवाय और किसकी बात क्यों सुने ? इतने 
आश्रम हो रहे हैं एक श्रृंखला तो चाहिये | इस पर माँ ने कहा, “मेरी 
तो एक ही बात है, तुमलोग सब मिलकर जिससे तुमलोगों का 
आध्यात्मिक कल्याण हो वही करना । और देखना जो होना है वह होता 
ही जायगा ।” इसी प्रसंग में आगे और कहती हैं--“ऐसे एक जन सब 
देख रहे हैं ठीक से चलोगे ठीक रहोगे, विषय में चलोगे ठोकर 
खाओगे | आग में हाथ दोगे जलेगा नहीं ? वे सब देख रहे हैं ठीक 
ठीक सब चल रहा है, कौन कहाँ जाओगे ? उनकी दृष्टि से बचकर 
किसी को भी कहीं जाने का उपाय नहीं है। सब ठीक ठीक चल रहा 
है | चलेगा । ( श्री श्री माँ आनन्दमयी--सप्तम भाग ) 
आश्रम में रहने वाले आश्रमवासियों को किस प्रकार आचार- 
व्यवहार करना चाहिये इस सम्बन्ध में श्री श्री माँ से प्राप्त निर्देशों का 
आकलन क्रमशः किया गया है | 
छ 
(२) 


नियमित दिनचर्या 


दिन चले जा रहे हैं । जितना भगवत्‌ स्मरण, जप ध्यान आनन्द, 
सब के साथ सद्भाव, प्रीति से अग्रसर होने की चेष्टा । किसी की उपेक्षा 
रख कर परमार्थ में अग्रसर होना नहीं । अपने अपने साधन, भजन में 
स्वयं उन्नत होने की चेष्टा । प्रशंसा प्रतिष्ठा की क्रिया जहाँ, वहाँ ही 
आपेक्षिक । 

भगवतूभाव बिना और कुछ भी लेकर आंसू, मन खराब प्रकाश 
अपना अहम्‌ मान प्रतिष्ठित रखने के लिये ही, यह ध्यान रखना | 

१. सुबह ४.३०/५.०० बजे उठना | उषा कीर्तन | 

२. शौच, स्नानादि के बाद निज निज सन्ध्या, पूजा और जप | 

३. ९.३०. बजे से १० बजे तक स्तव, गीता, चण्डी तीनों का 
एक साथ बैठकर पाठ । 

४. रसोई, भोजन आदि अपने बर्तन मलना, घर चुल्हा साफ 
करना । 

५. आधा घण्टा विश्राम प्रयोजन होने से, शरीर अस्वस्थ रहने पर 
नहीं तो उस आधा. घण्टा समय में सद्‌ ग्रन्थ पाठ | 


६. शाम को स्तव रामायण, पाठ, संध्या के समय संध्या कीर्तन । 
यह सब क्रिया ही शान्त भाव भगवद्‌ भाव में विशेष स्मरण से करना । 
रोज ५००० जप, २४ घण्टे में लेटे, बैठे, चलते फिरते २१,६०० जप 
कर सकें तो अच्छा है | 

८. एक अध्याय भागवत पाठ | 

९. जितना कम हो आश्रम से बाहर निकले और जब जाए किसी 
को बता कर जाए | 
२०. परमानन्द जैसे कहते है--आश्रम में अपनी अपनी जमीन 

(2) 


का टुकड़ा लेकर फल, फूल आदि के पेड़ लगाना | इससे मन अच्छा 
रहता है । स्थान इतना साफ रखना की सांप, बिच्छु, आदि न आ सकें । 
सुबह शाम अंधेरे में उस तरफ न जायें । 

अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो इस तरह भी रह सकते हो-- 


-सत्संग -भगवत्‌ कृपा प्रार्थना 
-पूजा -शरणागति 

-तत्‌ ज्ञान में जन जर्नादन सेवा -तत्‌ ध्यान 

-सद्‌ ग्रन्थ पाठ -कोर्तन 

-क्रिया योग -जप 


पूजा आरती समय पर होना । भोग के लिए रसोई समय से 
पकाना । 

सब समय भगवान को लेकर श्रद्धा भक्ति प्रेम में मस्त रहना । 

महिम्न स्तोत्र पाठ शाम को सब योगदान दें | 

सवेरे-शाम जप, इष्ट मन्त्र, ध्यान का ख्याल रखें । 

दृष्ट से प्रार्थना करना अपनी सेवा जो तुमने हमको कृपा करके दी 
वह सेवा हम अच्छी तरह कर सकें, जन जनार्दन की प्रेम प्रीति के 
साथ । 

शरीर इन्द्रिय क्रिया शक्ति जितनी है सेवा में लगाना चाहिए | नहीं 
तो आलस्य बढ़ जाता है | 

जिस समय सेवा में चलना, बोलना होए उस बीच में भी इष्ट 
स्मरण रहने की क्रिया में अपने को बाँध लें । 


सारे दिन में सारी क्रिया के बीच यह भी रखें कि जन जर्नादन रूपं 
में सेवा बुद्धि । जो सेवा लेने आये स्वयं भगवान है । इससे भगवत 
प्राप्ति का रास्ता खुलता है | 
-पवित्र क्रिया से सद्‌ भाव जाग्रत होता है | 
. "दीन भाव का आदर सब करते हैं । 
-आहार निद्रा सब नियमित होना | 
(४) 


-सत्संग जितनी देर नियम है । 

-सत्संग में सब कोई नियम से बेठें । 

-अतिथि जो आयेंगे वह भी सत्संग में योगदान देंगे । 

-भगवान की सेवा का जो कार्य है वह सत्संग के समय नहीं रखे । 
-कोई बहाना बनाकर सत्संग में नहीं आना अपराध है । 


-जो बिना कारण बहाना बनाकर सत्संग में न जाए उनको ३००० 
जप प्रत्येक सत्संग के लिए करना । एक बार ३००० जप का भी नियम 
रखा था। 

-जो आवश्यक अन्य कार्य के लिए जा रहे हों, वे दो मिनट 
बैठकर फिर जावें । 


-आश्रम की सफाई पवित्रता और शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान 
रखना | | 

-जिसका इष्ट मंत्र नहीं है, भगवान का नाम लें । 

“माँ को यह भिक्षा दो” “मायेर ऐई भिक्षा” 
* उपरोक्त बातें, माँ ने कनखल से देहरादून प्रस्थान से चार दिन पूर्व 
गंगा तट पर स्थित मातृ निवास में, कागज और पेंसिल मंगाकर सभी 
आश्रमो में, आश्रमवासियों एवं मातृ परिवार के सभी सदस्यों द्वारा 
पालन किये जाने हेतु कहा था | 


(५) 


भाव-भाषा 


१. संगी साथी के साथ किसी का विषय लेकर हंसी, मजाक, 
तमाशा, नहीं करना चाहिये, किसी की समालोचना नहीं करनी 
चाहिये । 

२. मन में विरुद्ध भाव को छुपाकर निन्दा या प्रशंसा में किसी की 
समालोचना नहीं करनी चाहिये । 

३. अच्छा बुरा विचार करके संगी साथी के साथ वार्तालाप नहीं 
करना चाहिये । 

४. कोई कुछ अन्याय की बात करे उस समय मन में कहना “हे 
ठाकुर तुम्हीं इस रूप में आघात देकर शिक्षा दे रहे हो तुम हमारे ऊपर 
प्रसन्न होओ”” जो आघात देता है उससे घृणा नहीं करना | 

५. अप्रिय भाव भाषा का प्रकाश किसी के प्रति भी नहीं होना 
चाहिये | 

६. भाव व्यवहार में सत्य निष्ठ रहना । 

७. स्वल्प भाषी प्रयोजनीय बात करना । 

८. सदा प्रसन्न रहो । 

९. शान्त भाव धीर स्थिर गम्भीर रहना । 

१०. सब के साथ धीर, स्थिर शान्त भाव से समता के साथ 
व्यवहार करना | 

११. पारमार्थिक बात लेकर आनन्दित रहना । 

१२. सौम्य आदर्श जनित व्यवहार करना । 

१३. विचार और वाणी में एक रूप से बात करना | 

१४. सत्य अनुसंधान सब समय होना चाहिये | 


७ 
(६) 


धैय 


माँ तो तुम्हारे पास ही है । माँ को अन्दर देखने की कोशिश करो 
अभी तो माँ अपने ख्याल से चल रही है | 
जो मनुष्य इस लाइन में आता है आत्मसमर्पण के लिए उनको 
धीरज रखना चाहिये । प्रधान बात यही है अपना शरीर इन्द्रिय क्रिया 
शक्ति जितना है सेवा में लगाना चाहिये | शारीरिक क्रिया भगवत्‌ बुद्धि 
से सेवा में नहीं लगाने से आलस्य बढ़ जाता है और कुछ अच्छा नहीं 
लगता । माँ ने सब लड़कियों के भले के लिए गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य 
में बोला है। 
` सर्वरूप अरूप में यह भावना लेकर मन की प्रसन्नता से सेवा भाव 
मं ब्रती होकर हँसी खुशी से प्रीति से जो सेवा करते है अपने को भी 
भगवत रास्ता खुलने का होता हैं और जो सेवा लेते है उनकी भी 
शुद्धि | पवित्र क्रिया से सद्भाव जाग्रत हो जाता है । इसमें अपने मन 
को सुरक्षित रखें । कुमारी रूप में कुमारी से जन जर्नादन सेवा | जो 
भगवत लाभ करना चाहते हैं सत्य अनुसन्धान जिसका है अपने में पूर्ण 
क्रिया शक्ति जितना सेवा में लगाये चित्त शुद्ध होता है । इसी से प्रसन्न 
होकर आत्मज्योति पाने के लिए रास्ता खुलता है | 


इसे रोज पढ़ा करो और उससे जो फल हो रहा लिख कर रखें पीछे 

माँ को सुनायें | इतना भी मन को चालित न करें तो गृहस्थ आश्रम में 

रहकर दुःख शोक में कोई कोई हाय हाय करती है | कोई पढ़ाने वाले 
को भी चिन्ता लगी रहती है | दुनिया के दुःख सुख में मन भटकता मन 
चंचल होता है । अशोभन क्रिया की आंशका होती है | जीवन बेकार 
लगता है । अशोभन का रास्ता मनुष्य जीवन पाकर नहीं लेना चाहिये 
मनुष्य जन्म सफल होना, भगवत्‌ बुद्धि से सेवा, जप ध्यान, शारीरिक 
सर्व क्रिया भगवान की सेवा होती है । यह भावना लेकर सत्‌ क्रिया में 
(७) ० 


अपने को व्रती रखे | यह माँ ने गुरूपूणिमा के उपलक्ष्य में कहा था | 
साथ ही सब आश्रमवासियो को भी सुनाने के लिए निर्देश दिया था । 


व्यवहार वृत्ति 


“हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान | अपने ऊपर अपने दया 
करो, करुणा करो, जो जो रूप में तुम रहे हो, इच्छा हो तो अपने में | 
अपने को भिक्षा दो, नहीं तो प्रसन्न आनन्द रूप, अपने में अपना जो 
है वही प्रगट । 

परम पति, परम पिता, परम माता, परम बन्धु, परम सखा, स्वामी 
रूप में तुम्ही हों, तुम्ही हों, तुम्ही हों ।-इस शरीर का कहना यही है कि 
पिता, माता बन्धु रूप में तुम्हीं हो, स्नेह से, आदर से इसी रूप में 
मिलन हुआ है । युग युगान्तर से नौकर इत्यादि से काम चलाते वक्त 
उनकी गलती होने से जो रूप धारण करते हैं, दया करके, कृपा करके, 
गुरुजन के सान्निध्य में, गुरुजन के साथ वही रूप नहीं धारण करना 
चाहिए | 

परमार्थ लाइन में जो ब्रह्मचारी, संन्यासी है उनके सम्बन्ध में, 
उनके साथ बातचीत करते वक्त भद्र व्यवहार, शिष्टाचार, नीति, श्रद्धा 
को सीमा का उलंघन न होए । यह विशेष लक्ष्य रखना । बड़ा जो कहे । 
सुने । अपना कुछ कहने को रहे तो पीछे मिट्टी की तरफ दृष्टि रख कर 
धीरे से शान्त हो जो निवेदन करना हो करे । बड़ों की बात बीच में काट 
कर अपनी बात कभी नहीं करनी चाहिये । कहने वाला अगर बात 

(८) 


अस्वीकार करे तो नाराज भाव से उत्तेजित होकर अपना मन खराब न 
कर चुप हो जाना चाहिए | 

सत्य बात का अपने मन में विचार करना चाहिये अपना पक्ष 
प्रधान रखकर झूठ की गन्ध न रहे । बहस करने से कोई लाभ नहीं | 
इससे असंतोष ही होता है और देखने वालों को अशोभन रूप दिखाई 
पड़ता है जो बात जहाँ हो, वहीं समाप्त हो जानी चाहिये । आगे पीछे 
मण्डली बनाकर उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिये | इससे केवल, 
मन, बुद्धि, स्मृति, शक्ति सब नष्ट होते हैं । चित्त विक्षेप रूप धारण कर 
लेता है । 

मूल बात भूलकर और जोड़कर बेल की तरह फूल फल का प्रकाश 
होता है। 

यदि कोई कुछ अप्रिय बात कहे उस ही वक्त उसका बुरा मानकर 
बिना सत्य बात जानें उसके ऊपर दोषी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । 

दो चार आदमी खड़े बात कर रहे हैं, तो कान रख कर सुनें, 
विशेष प्राइवेट बात हो तो कान फैलाकर सुनें, दोनों ही बातें बड़ी 
अनुचित और विशेषकर अशिष्ट है । 

आकस्मिक कोई बात सुने तो योग्य व्यक्ति कभी उसे फैलाकर 
अशान्ति की सृष्टि नहीं करेगा | शान्त भाव से, जिसकी बात है, उसे ' 
जो सच है समझाकर सुधारने के लिए कहें । सत्य बात जब तक पता 
न लगे | किसी के ऊपर अमूलक सन्देह कर बुरी धारणा लेकर पाप दृष्टि 
कर भोगना नहीं | 

सब के ऊपर सदभाव और सत्‌ विश्वास रखना ही मनुष्य मात्र का 
कर्त्तव्य है । हर एक रूप में भगंवान ही तो है | यह याद रखने की हर 
समय कोशिश करें | 

दूसरे की निन्दा प्रशंसा करके अपनी प्रशंसा प्रतिष्ठा में मस्त होकर 
अपना दोष दूसरे पर सौंपना, अपने आप साफ रहना, यह दूषित क्रिया 
दुर्बुद्धि, दुर्गति की है | | 

किसी के ऊपर अप्रिय दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । किसी के मन को 
आघात लगे, ऐसी बात कभी भी किसी से नहीं कहना क्‍योंकि सब 
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अपनी आत्मा ही है । अपने ही । गत बात लेकर उपस्थित और आने 
वाली बात सोचकर अमूल्य समय का क्षय नहीं करना | विशेष कर 
परमार्थ के रास्ते में धीरज के बिना साधन में उन्नति होती नहीं-नहीं । 

धैर्य और सत्य के आलाप के बिना धर्म जीवन की दृढ़ नींव पड़ 
ही नहीं सकती | जीवन स्वभाव का तरह तरह का प्रकाश होता है | 
केवल सहन, सहन-मानव चरित्र, जीवन, स्वभाव जहाँ बातचीत में 
उठने बैठने, चलने, देखने में उच्छृंखल नहीं होना चाहिये । 

सत्य की अदूट रक्षा होनी चाहिये | शुद्ध शिष्ट, सुशील, नम्र, 
'होने की सदा कोशिश करे । 

पर सब बातें नियमित रूप से पालन होने से जीवन तैयार हो 
जाता है व परमार्थ रास्ते की स्थिति में द्रुत गति धारण करता है। 

विकराल शक्ति खेल रही है कि सद्भावना को भी हिला देती है | 
इसलिए सब समय प्रार्थना । कर्म करने से चित्त शुद्धि, सदबुद्धि 
तद्बुद्धि | 

आश्रमवासियों के व्यवहार के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें भी श्री 
श्री माँ से सुनने में आयी | 

१. गुरुजनों के बात करने से उस समय उस सम्बन्ध में कोई बात 
करना नहीं । जिज्ञासा करने पर अपना मत देना । गुरुजनों की बात सुन 
कर अगर अपने मन में कुछ आ जावे तब गुरुजन से एकान्त में शान्त 
भाव से पूछना कि उस समय यह बात हमारे मन में आयी थी । 

२. गुरुजन किसी के साथ बात करें तो उस समय अपनी कोई 
बात बोल के बीच में बाधा नहीं देना चाहिये । विशेष बात होने पर बड़ों 
की बात खत्म होने पर बोलना चाहिये | 

३. अपनी कोशिश होनी चाहिए फिर भगवान उठा लेता है | 
अगर गिर जाए तो फिर से उठ जाना चाहिए । विध्न बाधाएँ अपने 
कर्मो, संस्कारों से आवेंगी । जिसका होगा वह उसको हटा देगा । | 

४. भगवान दयालु है कृपालु है भीतर आघात देकर सुख देता 
हे। 
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मनुष्य को पश्चाताप होता दुख होता है--साफ करके गोद में ले 
लेते है । समर्पण कर दो अपने को स्वाहा जो क्रिया | 

५. अगर भगवत स्मरण होए तो मनुष्य को दु:ख नहीं हो सकता | 
सोचने को भी समय नहीं । ईष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, कुछ नहीं हो 
सकता । 

६. हमेशा यह भाव रखना भगवान जो करते हैं भलाई के लिए | 
यह भाव रखने से तो मन में दु:ख नहीं होता । माँ हमारी हैं जो कर रही 
हैं हमारे भले के लिए | 

“सब समय “स?” में रहना “स्मरण” और “शरण” इसमें 
“मरण” की भी मृत्यु हो जाती है | 

कीर्तन, संकीर्तन, स्वयं का गुणगान स्वर्य-ही । उसमें छन्द लय 
होता है । अपने में मस्त रहने से और रस में नहीं फँसता । कीर्तन करना 
भगवान को सुनाने के लिए | 

७. ब्रह्मचर्य आश्रम--छुटपन से ब्रह्मचारी--साधन भजन लेकर 
रहा--कुछ भगवान की उपेक्षा करते हैं कि इतना किया तब भी दु:ख-- 
भगवान को छोड़ देंगे । निद्रा रस, खाने का रस, आलोचना बात करने 
का रस नहीं छोड़ा । भक्त होते हैं तो कहते हैं कर्म का फल है भगवान 
का नाम. तो रह गया । दु:ख दे रहे हैं दुःख मिटाने के लिए। धो रहे 
हैं । शोधन कर रहे हैं । 


(2९ ) 


मन्दिर 


प्रत्येक मन्दिरों में पूजा के नियम एक होते हुए भी कुछ विशेष 
अलग नियम भी है। 

सब मन्दिर दोपहर को १२-४ तक और रात को शयन के बाद 
सुबह मंगल आरती तक बन्द रहेंगे । 

मन्दिर के गर्भ में मौन रहने का नियम है | 

माँ के निर्देशानुसार प्रत्येक मन्दिर की अलग आर्थिक व्यवस्था 
रखी जानी चाहिए जिससे मन्दिर का खर्चा, पुजारी का खर्चा, सफाई, 
मैनटीनेंस और एक सहायक का खर्चा निकल आए | 


विग्रह 


पत्थर देखने पर विग्रह नहीं और विग्रह देखने पर पत्थर नहीं । 
भगवत विग्रह की भावना जहाँ लाओगे वहीं भगवान को देखोगे | कहा 
जाता है न--सब कुछ भगवान के विग्रह है । अगर विग्रह कहा जाता 
है तो उसे प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना उचित है । पत्थर बुद्धि रहने पर 
दुर्बुद्धि--भगवत्‌ बुद्धि नहीं होती इसलिए भगवान कहाँ है-यही है 
अनुसंधान । हर एक रूप में एक भगवान ही हैं, इसे प्रत्यक्ष करने की 
चेष्टा करना उचित है | दुनिया के विषय रस में जो बुद्धि है, विषय बुद्धि 
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इसका तो परिवर्तन रूप है, नित्य रूप नहीं अनित्य रूप । किन्तु जहाँ 
एक मात्र भगवत, प्रकाश है वहाँ अनित्य की बात नहीं है । तुम्हारी 
दृष्टि सृष्टि के मध्य नित्य नहीं है । परिवर्तनशील है यही है जगत बुद्धि । 


इससे कहीं प्रकाश होता हे--नाश जिसका नाश होता है वहाँ 
स्वप्रकाश नहीं है । वहाँ स्वयं स्वरूप कहाँ । वहाँ तो नाश का नाश नहीं 
होता | नाश का नाश होना चाहिंए | 


गायत्री यज्ञशाला 


१. नित्य गायत्री हवन । र 
२. मंगल आरती, नित्य पूजा, सन्ध्या आरती । 


३. विशेष दिन पोष संक्रान्ति पंर यज्ञशाला को विशेष रूप से 
सजाकर षोडशोपचार पूजा और भोग | 


४. यहाँ की अग्नि से विशेष पूजा का भोग तैयार किये जाने की 
विधि है | 

५. अखण्ड प्रदीप की रक्षा करना । 

६. यज्ञशाला में ब्राह्मण के अतिरिक्त प्रवेश वर्जित । 

७. बिना सिले शुद्ध वस्न पहनकर ही अन्दर जाये । 

८. यज्ञशाला के अन्दर केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग 
आवश्यकता होने पर । 
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पुजा व पुजारी 


अच्छा देखो, क्या तुम लोगों के शास्त्र में ऐसा कोई विधान है कि 
विसर्जन देने के बाद भोग दिया जाए ? जो कि यह कहा जा सकता 
है कि उनके लिए आवाहन विसर्जन क्या है, लेकिन जब उनका 
आवाहन करते हुए आरम्भ किया गया, विसर्जन भी किया तब फिर 
विसर्जन के बाद भोग कैसे | देखो तुम अधिकतर आश्रम में पूजादि 
करते हो । कम से कम तुम्हारे लिए जरूरी था विसर्जन के पहिले भोग 
लगाने की बात कहते । लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया बल्कि तुमने यह 
कहा--दर्पण विसर्जन क्यों नहीं किया आपने ? तुम लोगों में किसी को 
स्मरण नहीं हुआ कि अभी तक भोग नहीं दिया है । कितनी बड़ी गलती 
हो गई । इस शरीर के लिए कोई बात नहीं जो होना है होता जा रहा 
है.....और देखो, गलती सभी से होती है इस विषय को लेकर हँसी 
ठट्ठा मत करना, अपनी त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए | 


एक होती है भाव की पूजा, वहाँ वही एक नियम । भाव द्वारा ही 
सब पूर्ण करने का प्रत्यन किया जाता है और तुम लोग जिस नीति से 
पूजा कर चुके, उसमें यह भूल हो गई है | ऐसा इस शरीर को ख्याल 
हो रहा है । यद्यपि यह सब जो कुछ कहा गया तुम लोगों की दृष्टि में | 


पूजा इत्यादि जो भी करो, सब कुछ जिससे बिना किसी त्रुटि के 
हो । पूर्णागीण भाव से हो । इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए | एक 
बात और है, तुम लोग इस शरीर को विश्वास करो या न करो, पर जो 
हुआ है वही कह रही हूँ.। यह शरीर तो उसी भाव में आँखें बन्द करे 
पड़ा रहा परन्तु पूजक क्या क्या कर रहा था, यह सब इस शरीर के 
निकट प्रकट होता जा रहा था । जब वह विसर्जन कर रहा था, देख रही 
थी, पर उस समय कहने का ख्याल नहीं हुआ । इसके बाद क्या हुआ, 
यह शरीर विसर्जन के पूर्व ही प्रतिमा के साथ बाहरी दृष्टि से, अस्पृष्ट 
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रहते हुए भीतरी दृष्टि से, तुम लोगों ने देवी का जो विसर्जन किया वह 
विसर्जन नहीं हुआ, देवी का भोग नहीं हुआ । शान्ति का जल छिड़कते 
रहे यह सब देखती रही । एक बार आँखे खोल पूजक की ओर ताकती 
रही । फिर कब अपने आप आँख बन्द हो गई । बातें करने का न भाव 
आया और न शरीर ही उठ कर बैठा | कैसा हुआ जानते हो, जैसे आगे 
का काम पीछे और पीछे का काम आगे । तुम लोगों की गलती को इस 
शरीर ने सजा दिया। पूजा की इस त्रुटि के लिए तुम लोगों को 
अंगहानि, दोषयुक्त फल नहीं प्राप्त होगा ।.... 

भोग लगाने के पहिले ही विसर्जन कर दिया गया । जागतिक दृष्टि 
से बहुत बड़ी बात है । भविष्य में इस तरह की अंगहानि वाली पूजा फिर 
कभी न होने पाये, इस ओर ध्यान रखने का प्रत्यन करना । 

दुर्गा पूजा साधारण बात नहीं है। नये पूजकों के लिए यह 
आवश्यक है । पूजा के क्रमों को सामने लिखकर रखे और तब पूजा 
आरम्भ करें । पर यह बात निश्चित है कि इस शरीर के इस तरह पड़े 
रहने के कारण पूजक या जो लोग पूजा करवा रहे हैं उनका कोई 
अमंगल नहीं होगा । लेकिन इस विषय को लेकर किसी प्रकार की 
आलोचना तुम लोग मतं करना । कितने लोगों के मन में न जाने कितने 
तरह के दु:ख उत्पन्न हो सकते हैं । संशय के भाव जाग सकते हैं । सभी 
लोग यह बात नहीं समझ पाते | 

तुम सब काम को सर्वागं रूप से सुन्दर करते हुए भी नहीं कर 
पाते | अपूर्ण रह जाते । 


पुजारी 


पुजारी किस प्रकार का होना चाहिये । तथा किस विधि से पूजा 
करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में माँ से सुना गया है । 

१. ब्राह्मण शरीर व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति विशेष 
मन्दिरों में पूजा करने के उपयुक्त पात्र हो सकते हें । 


२. पूजन के समय किसी प्रकार का सिला हुआ वस्त्र पहन कर 
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मन्दिर में प्रवेश न करे । शुद्ध वस्त्र व उत्तरीय ( चादर ) धारण करे । 
२. मंगल आरती का समय ४-५ सुबह 
४. भोग १२ बजे तक 
५. पूजा इत्यादि नियम से | 


Ga 


श्रद्धा-भत्िि 


जिस तरह अच्छा लगे उसी तरह भगवान के पास आओ | कोई 
बुरा करे तो छोड़ दें । अपने आप ठीक होगा । 

जप, तप से क्रोध आदि शक्ति जो सो रही है उनमें भी तेजी आती 
है | ऐसी शक्ति जागरण करो जो वह शक्ति शान्त हो जावे | 

ऐसा भाव होना चाहिये कि तुमको देख श्रद्धा भक्ति हो त्याग का 
भाव हो । 

सब समय भगवान को लेकर रहना श्रद्धा भक्ति प्रेम में मस्त रहना, 
विघ्न बाधा आवेंगे | अगर उसमें HS गया अटक जावेगा तो पतन का 
रास्ता | जैसे पाठक व कीर्तनियाँ--बहुत अच्छा बोलता है, गाता है-- 
प्रशंसा, प्रतिष्ठा, प्राप्त होता है लोग श्रद्धा भक्ति करते हैं । 

चीजें देते हैं सब विघ्न बाधा है उसमें अगर फँस गया रस आने 
लगा, आनन्द मिलने लगा तो पतन का रास्ता खुल गया पता भी नहीं 
चलता लेकिन जो कुछ पाया व खोने लगा। 

सुनाने में आनन्द आता है, श्रोता नहीं होने से आनन्द नहीं । यह 
सब पतन का रास्ता है | सेवा ग्रहण करो तो भी क्षय | 

भगवान की कथा बोलने में जो रस मिलता गुण गाने में रूप वर्णन 
में वह भगवान की कृपा है अगर उसमें मस्त रहे तो नहीं होता है और 
जहाँ सोचने लगा कि कैसा सुन्दर गाया लोग प्रशंसा करे तो हो जाता 
है। | 

विघ्न बाधा को काटने का एकमात्र उपाय जप में लग जाना, 
प्रार्थना करना और भगवान को ही लेकर मस्त रहना और किसी की ओर 
ध्यान नहीं देना । फिर चाहे कोई सुने कोटि कोटि सुने या कोई भी नहीं 
सुने कुछ फर्क नहीं होता क्योंकि वह भगवान की लीला, गुणगान, 
नाम जप लोकर मस्त है । मान प्रतिष्ठा में नहीं । 
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माँ ने कहा देखो यह शरीर तुम लोगों के पास है । विशिष्ट व्यक्ति, 
जिसका इस शरीर के कपर आदर का भाच है । उसने दुखित होकर यह 
शब्द निकाला | जहाँ धर्म अनुष्ठान, सत्‌ शुद्ध, पवित्र यह आश्रम, 
इसमें जो लोग क्रिया शील अपना अपना सेवा कार्य का भार इन्होंने 
सुन्दर तरीके से लिया है | 
करने की इच्छा भी है, कर्मशील भी है, सुकौशल से करने का 
आग्रह भी है । इसी से किसी किसी के मन में आता है कि अभी 
उपस्थित जो रूप, यह धर्म, निष्ठा, धर्मक्रिया की कमी से है । यही है 
क्या माँ ? 
अब शरीर का यही कहना है कि कोई कोई लोग कहेंगे-माँ हम 
को तो क्या करना चाहिये, किसी ने समझा कर कहा नहीं--हम लोग 
जितना सेवा कार्य कर सकते हैं कर रहे हैं । इस बात से उस समय इस 
शरीर को कहना आया कि “माँ ने कहा उत्तरायण संक्रान्ति के दिन से 
जो कहलाया सब कोई के लिये शुरू करना । सबेरे उठते ही आश्रम में 
विग्रह स्वरूप स्वयं जो रह रहे हैं उनको प्रणाम करें । आँख खोलते ही 
एक एक का स्मरण करें और आश्रम के सब विग्रहों का स्थूल से जाकर 
प्रणाम करें | अगर कहीं जल्दी जाना हो विशेष समय में जितना ज्यादा 
हो सके दर्शन | 
सवेरे सेवा कार्य के लिये, विशेष प्रयोजन व कारण उपस्थित हो, 
तो एक दिन सवेरे उठते ही एक तरफ स्थित विग्रह आदि को प्रणाम 
करना ही है और काशी स्थित विग्रहों का स्मरण | नित्य स्थानीय जो 
जो सब विग्रहो, उन को प्रणाम करें | यह शुरू हो गया माँ को बतायें | 
सवेरे, शाम अपना इष्ट मन्त्र, जप ध्यान का ख्याल रखे । इष्ट से 
प्रार्थना करे-अपनी सेवा जो तुमने हमको कृपा करके दी, वह सेवा हम 
अच्छी तरह से जन जर्नादन की प्रेम प्रीति के साथ कर सकें । 
जिस समय सेवा में चलना बोलना हो, चलने बोलने के बीच में 
भी इष्ट स्मरण रहने की क्रिया में अपने को बाँध ले | सारे दिन सारी 
क्रिया के बीच में यह भी रखें कि जन जर्नादन रूप में सेवा बुद्धि जो 
सेवा लेने आये हें | 
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स्वयं भगवान है, इससे भगवत्‌ प्राप्ति का रास्ता खुलता है । सत्य 
अनुसंधानी को सेवा कार्य में निर्विघ्न रूप प्रकाश होता है, यह बात 
स्मरण रखे । 

अपनी कमी को शोधन करने की कोशिश करे, अपने में नम्र भाव 
रखे | दीन भाव का आदर सब कोई करते हैं | 

गुरुदत्त इष्ट मन्त्र जप ध्यान क्रिया इत्यादि सारा दिन नियमित 
होना । आहार निद्रा इत्यादि २४ घण्टे कार्य पूर्ण शास्त्रीय नीति 
` नियमपूर्वक होना चाहिये | 

भगवान के साथ अपने को अपनी नियम नीति से बाँध लें--तभी 
न आश्रमवासियों को जो जो क्रिया लेकर ज्यादा उतना ही उसे दुखित 
होना पड़ता है | क्लेश इत्यादि दुर्भोग, दुखित भाव भाषा, व्यवहार 
अनकंट्रोलड अंहकार प्रधान होने से ही | 

इस बात को याद रखें | जैसा भाव वैसा लाभ | 
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निष्ठा बिश्वास 


१. गुरु आज्ञा पालन-कर्त्तव्य | 

२. गुरु आश्रय, गुरु आश्रम, नहीं त्यागना कुछ भी हो जाए | 

३. भगवत्‌ स्मरण, जप, ध्यान, आनन्द, सब।के साथ सद्भाव 
प्रीति से अग्रसर होने की चेष्टा । 

४. सत्‌, असत्‌ विचार, जप ध्यान, पूजा, पाठ, कीर्तन जिसमें 
जिसकी प्रधान रुचि, इस धारा को लेकर जब परमार्थ की तरफ का भाव 
गहरा होता है | तब भगवत्‌ चिन्तन लेकर रहना तभी दुर्बुद्धि, दुर्बोध, 
दुर्भोग, दूर होने लगता है भगवत्‌ लाभ ही मनुष्य का कर्त्तव्य होना 
चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ही भगवत्‌ प्राप्ति होती है । 

५. सत्य, सत्य वाक्य, सत्य संकल्प, एक निष्ठ, एक लक्ष्य होने 
से अपने भीतर शक्ति जागरण होती है जो सब विघ्न बाधाओं को हटा 
देती है | 

६. विवेक विचार से चलता है तो बाधा हट जाती है | 

७. यह सोच कर चले जैसे किसी ने कुछ कह दिया मन खराब 
हो गया कि हे भगवान तुम इस रूप में आकर मेरे पिछले किए अपराध 
को शोधन कर रहा-धुला रहा फिर से उठाने के लिए | 
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ब्रह्मचारी -ब्रह्मचारिणियो के लिये 


आश्रमवासी ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणियों के लिये कुछ विशेष 
निर्देश श्री श्री माँ से समय-समय पर प्राप्त हुए | जो इस प्रकार हैं 

ब्रह्मचारिणियों के प्रति श्री श्री माँ ने किसी समय कहा था--“तुम 
जब यह कह रही हो कि घर गृहस्थी नहीं बसाओगी तब इस प्रकार 
बनना चाहिये । तुम लोग इस मार्ग में आयी हो पड़ी रहोगी, इसीलिए. 
अच्छी बनो, पूर्ण रूप से बदल जाओ । इस तरह बनो ताकि कोई त्रुटि 
न रह जाये | GER पास सभी सद्भावना रहेगी एक समय कब ढकेलते 
हुए वे समुद्र में फेंक देंगे, उसे क्या तुम जान सकोगी ? तुमलोगों को 
सुधारने के लिये यह बातें कही गयीं, इसलिये जरा जोरदार और गम्भीर 
भाव में कहा गया ताकि याद रहे । तुम लोगों की दु:ख पहुँचाने की 
इच्छा इस शरीर की नहीं है | तुमलोगों को हुँ इसलिए कुछ कहती हूँ 
तुमलोगों को दु:ख होता है, आँखों से पानी गिरता है, इसके अलावा 
सामयिक रूप से घर जाने का भाव भी आता है । यह शरीर तो किसी 
का दोष नहीं देखता है | कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पुरुषों की 
ओर दृष्टि रख कर बात करना, हँसना आदि न हो । उस समय पता नहीं 
चलता कौन क्या रस लेता है । दोनों का नुकसान होता है । 


इस वक्त यह सोच रही हो, माँ इतना क्यों कहती हैं | क्या मैं दोषी 
हुँ ? तुम लोग इतने दोषी नहीं हो क्या ? इस बात को तुम लोग मुझसे 
अधिक जानते हो | तब देखो क्या होता है ? मैं यह सब कह कर 
देखती हूँ कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकोगी | निन्दा, प्रशंसा सब 
समान होना चाहिये | इसीलिये इसी भाव में कहा गया | इसके लिये 
साधना की जरूरत है | जरा देर के लिये बैठी, बस इसके बाद घूमना 
फिरना, गप्प लड़ाना, ऐसा नहीं होना चाहिये । बैठते-बैठते उसी ध्यान 
में अपने को बदल देना चाहिये । अपनी आकृति पवित्र भाव प्रकट होना 
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चाहिये । अन्यथा इस तरह रहने का कोई अर्थ नहीं है । अगर इस तरह 
रहना है तो परिवर्तन आवश्यक है । 

विग्रहादि विशिष्ट महान पुरुष, गुरु सान्निध्य में किसी को अपने 
चरण छूने देना ठीक नहीं है । हाथ जोड़ कर नमस्कार कर लेना सभी 
से | कोई अकस्मात्‌ पैर छू लेता है तो इष्ट गुरु लक्ष्य से भूमिष्ठ प्रणाम 
करें | 
सत्य बोलना, सब किसी से पखह्य, परमात्मा, एकात्म भगवद्‌ 
बुद्धि सहज भाव व्यवहार होना | 

पुरुषों को कुछ देना या लेना हो दूर से करें, छूना नहीं | अगर छू 
गया हो १०८ जप कर लें । 

ऐसा भाव होना की तुमको देखकर श्रद्धा भक्ति हो त्याग का भाव 
हो | 

वस्त्र साधारण शुद्ध पवित्र हो । आभूषण निषेध है । बाहर आना 
जाना अकेले नहीं करेंगी। । 

एक दूसरे-का वस्न, बिस्तर, बर्तन व्यवहार नहीं करना | एक दूसरे 
का स्पर्श करना निषेध । प्रयोजन होने से तत्‌ बुद्धि से मदद करना | 


* नर नर 


ब्रह्मचारियो के उद्देश्य से श्री श्री माँ को कहते सुना गया था-- 
“देखो, एक तो वह है--प्राणपन से साधना में लग जाये--वह अलग 
बात है वर्ना थोड़ी थोड़ी साधना. की चेष्टा करना.भी अच्छा है | इसके 
अलावा ब्रह्मचारियों में कोई कोई इस शरीर के साथ घूमता फिरता रहे ।. 
जब तक खाता पीता रहे किसी भी: निष्ठा काः पालन न करे, साधन 
. भजन का प्रयत्न ज़ करे--यह सब ठीक नहीं है । इससे तो अच्छा है 
कि विवाह करके आदर्श गृहस्थ बने । 


धर्म की गृहस्थी करना बुरी बात नहीं है । आधुनिक ब्रह्मचारी 
बालकों में साधना के प्रति तीव्र आकर्षण कहाँ दिखाई दे रहा है ? इस 
शरीर का कहना है विवाह करके भगवान की ओर बढ़ने पर कुछ लोगों 
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का भला होता है, वर्ना ऐसे लोगों के उच्छुंखल बनने की संभावना रहती 
ह्‌ | 

एक ब्रह्मचारी को लिख कर भिजवाया गया | “कर्म रूप में भी 
वही है, जब जो काम करोगे आनन्द से और स्फूर्ति से, उनकी सेवा 
समझते हुए | उपेक्षा या लापरवाही का भाव कर्म के भीतर किसी सूरत 
से स्थान न पाये | हाथ में काम करने पर भी अन्तर में हर समय वे 
अवश्य रहे | सप्ताह में एक साथ सत्संग पाठ करो । खाने, पीने और 
सोने में कितने जन्म तुम बिता चुके हों । बेकार समय नष्ट न करो | मैं 
ही अमृत हूँ इस ओर ध्यान रखो | 

परमार्थ मार्ग में चलने वाले सभी आश्रमवासी ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारिणियों के लिये श्री श्री माँ का-कहना है--“कुछ देर तक सेवा 
उसके बाद साथ साथ ध्यान धारणादि नियमित करने पर सेवा और 
ध्यान धारणा सब अच्छा होता हे | चित्त शुद्ध होने पर ध्यान होता है । 
कर्म करले समय मन अन्तरमुख रखते हुए ध्यान सहज भाव में कर्म 
करना चाहिये । चित्त शुद्ध रहने पर जो भी कर्म करोगे, वह सत्य एवं 
शुद्ध होगा | जिस जिस की सेवा करोगे उस उस का कल्याण होगा | 
अप्रयोजनीय बातें तथा दूसरों की समालोचना से अपनी शक्ति क्षय होती 
है । 

“भगवान का नाम जपना, उनके ऊपर निर्भर रहना, यथाशक्ति 
सेवा इन्हीं रूपों से कर्मक्षय हो जाता है जो कुछ करो | उनकी ही सेवा, 
भगवान्‌ के ऊपर निर्भर रहकर समस्त कर्म करने की चेष्टा करो । केवल 
निर्भर रहकर तत्‌ ज्ञान में सेवा मन मुँह से ठाकुर का नाम, हाथ से 
काम | सत्य लाभ की चेष्टा ही मानव मात्र को करणीय है | 

गुरु की कृपा प्रार्थनीय है। जो कुछ वे कराते हैं वही तो करना 
होगा, मन को उसी रूप में गठित करने की चेष्टा करो । दु:ख के ध्यान 
में दु:ख प्राप्त होता है न । इसलिये परमानन्द का ध्यान करना चाहिये । 

सत्यानुसन्धान मानव मात्र का कर्त्तव्य । केवल उनके ऊपर निर्भर, 


केवल उनके जिम्में छोड़ देना | उनका नाम जपना | किसी भी अवस्था 
में रहो, उन्हें पुकारो उनके ऊपर सब छोड़ दो | 
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सत्य लाभ की इच्छा जो करने से जाग्रत होती है, वह मानव मात्र 
के लिए ग्रहणीय है । भगवान जो कुछ करते हैं, सब मंगल होता है 
मंगलमय की इच्छा से सब कुछ होता है । मानव मात्र का कर्त्तव्य है कि 
बिना विचार किये उन्हें पुकारते रहना | सभी विषयों पर उन पर निर्भर 
रहो | उनके चरणों को सदा स्मरण करो | वस्तुत: पेंशन प्राप्त करने की 
चेष्टा करो । जिनका सब है हर क्षण उनकां चिन्तन करो । 

जितना चित्त शुद्ध होगा उतना ही कार्य सुन्दर होगा । रात को 
सोते समय उनका नाम जपते जपते सोना चाहिये | दुनिया तो आज है 
कल नहीं | सेवा भाव में रहो । 

उन्होंने आँख दी है--देखो एक मात्र वे ही अपने हैं हाथ दिये हैं। 
उनको सेवा करो। पैर दिये हैं उनकी परिक्रमा करो | मन उन्हीं का 
सेवक है | भोजन करते हो, उन्हीं की आहुति है । इसलिये कहा जाता 
है कि सदा नाम जपते हुये यह सोचते रहो कि तुम यंत्र रूप में हो या 
उनके यंत्र हो, वे जैसे चलायें । प्रार्थना करो कि मेरे द्वारा सब शुभ कार्य 
हों, सत्‌ चिन्ता हो और समस्त कर्म तुम्हारी सेवा में आये | 
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